1 दिना है बना lmbेpavpsatzयaदa नहीं है यमराज और आ गया और आ गया और आ गया लेकिन
उसका न शरीर है न मन है न बुद्धि है न प्राण है न इंद्रियां है व निर्गुण निरविशेष
निराकार ब्रह्म है वह ज्ञानियों का उपास्य है ज्ञानी लोग ब्रह्म की उपासना करते
हैं व सगुण साकार राम कृष्ण वगैरह को नहीं मानते उन ज्ञानियों को ये इशारा कर रहा
है लेखक वहीं ब्रह्म राम कृष्ण बना भगवान की 1 स्वरुप शक्ति होती है तो शंकराचार्ज
ने भी माना स यदा सशरीर संकल्प तदा सशरीर भवति यदा शरीरत तदा शरीर सत्य संकल्प
संकल्प पत्या यानी जैसा संकल्प करता है निर्गुण निराकार हो जाता है और जब दूसरा
संकल्प करता है तो सगुण साकार हो जाता है भगवान 24 नहीं है वही भगवान संकल्प के
द्वारा तो वो कर रहा है कृपालु है ज्ञानियों वो तुम्हारा ब्रह्म तुम्हारा स्वामी
है न हाँ हाँ वो हमारे यहाँ नौकरी करता है और किसकी नौकरी नौकरी भी बहुत तरह की
होती है औरतों की नौकरी और औरतें भी बहुत तरह की होती है अंगूठा छाप औरतों की
नौकरी करता है तुम्हारा ब्रह्म और 12 घंटे नहीं सदा सदा करता रहता है विभोर हो के
करता है ऐसा नहीं कि करना पड़ रहा है क्या करें मजबूरी है रिवाल्वर लेकर खड़ा है कोई
ऐसा नहीं बिभोरहोकेगाली रही हैं विभोर हो रहे हैं अरे इतना अपमान जहाँ पर हो तो
वहाँ 1 साधारण आदमी भी सर्विस नहीं करेगा साधारण आदमी भी इतनी गाली दे अगर और वो
भी स्त्री वो भी बे पढ़ी लिखी सुना ज्ञानियो हाँ सुना कंदरीयमनबुदसी होगा और
इंद्रिय मन बुद्धि माइक है तो माइक साधना से दिव्य वस्तु कैसे मिलेगी भगवान ही
नहीं मिलेंगे उन्हीं का दर्शन असंभव है फिर उनका प्रेम तो और अधिक मूल्यवान हैं
क्योंकि उसके अंडर में स्वयं श्रीकृष्ण रहते बात समझ में आती है लेकिन यहाँ ये कह
रहे हैं कि साधन के बिना साध्य नहीं मिलेगा हाँ ये बात गौरांग महाप्रभु ने भी कहीं
साधन बिना साध मिले साधन के बिना 7 दिन नहीं मिलता 1 तरफ कहते हैं नित्य कृष्ण
प्रेम और 1 तरफ कहते हैं साधन के बिना 7 दिन नहीं मिलेगा 2 विरोधी बात है दोनो सही
कैसे श्री कृष्ण प्रेम दिव्य है कृपा साध्य है साधन साध्य नहीं है लेकिन पात्र
बनाने के लिए साधन परमावश्यक अंतकरण अनंत पाप पुण्य से युक्त है अशुद्ध है गन्दा
है उसको शुद्ध करने के लिए साधन करना होगा जब वो शुद्ध हो जायेगा अंत करण तो
निर्मल मन जन सो मोहि पावा तो निर्मल मन को फिर गुरु दिव्य बना देगा अपनी पॉवर
देगा उसका दाम नहीं देंगे वो कृपा पूर्वक देगा आपका काम बर्तन साफ करना फिर बर्तन
में वो दि वस्तु गुरु देगा भगवान देगा गुरु देगा कुछ कह लो तो वो जो देगा प्रेम वो
नित्य सिद्ध है उसका कोई मूल्य कोई दे नहीं सकता आपने तो केवल बर्तन बना दिया जैसे
कोई कह गई इस दुकान पर फ्री में दूध मिलता है भीड़ इकट्ठा हो गई बर्तन लाये बर्तन
नहीं लाए खोपड़ी पर बर्तन लेके आओ दूध का दाम नहीं लेंगे बर्तन तो लाओ वो, प्रेम
किसमे दे वो माइक मन में ठहर नहीं सकता हट जाएगा पूरा शरीर उसको सहन नहीं कर सकता
इतना बड़ा अनलिमिट टाइप नस है उसमे तो पहले बर्तन बनाओ अंत करण को शुद्ध करो गुरु
की शरणागति में रहकर भक्ति करो जब अंत करण से परसेंट शुद्ध हो जाएगा तब गुरु वो
शुद्ध प्रेम देगा वो कृपा साध्य है इसलिए साधन भी आवश्यक है अंतःकरण शुद्धि के लिए
लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए साधन नहीं है वो कृपा पूर्वक मिल जाएगा बशर्ते
त्यंताकरणशुद्ध आप कर लें
